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"मुट्ही भर उनियान्ञे* देखर...-..--.-- 


शब्दो की -ध्वनियो के अनुशासन का निर्वाह करते हूए "वरुणः 
को पहली वार सुना ती भें छिठक गया था, सोचा, इस तरह कई वार 
खिठकू, सीधे संवाद की मेरी पहल पर एक ओर पीढ़ी का अन्तराल 
आचड़ा हुआ तो दूसरी ओर मेरी यायावरी.--.-- आज बोई "वरूण" 
म्हारे सामे है, म्हने येरी व॑द मुटूटी सं आखरा रौ उजास्ं छणीजतौ ` 
दीसै। देखतां-देरतां ई सुणन लागुं- “ए म्हे आखर रचणिया हाथां 
ऊपर निपाट ऊघडे वी सूं पेल थे इई उजास ऊन-ठर^र एक ओको 
मांड"र वताओ कै भुटूढी भर ““उजियाड* र आखरां री रगत कोरी 
सफेद इक्क हे कं सुरज री मायां रा साते रंग भी भक... 

कहावर कमतरिये रौ अपणाणी कै आप॑रे आखर र उजास 
री जात्तरा करण रौ अवसर दियी, ई उजास् मे म्हने गांच री सुन्याङ्‌, 
सैर री भागम-भाग, मसीन, पुरजा तो दीस्या ई, ई मेई गाव री गव 
री परोटण भी लागी, सैर रे अकूजाङ्‌ मे नाता-गिना नै सुर्जावता 
जतम भी योलता सुणीज्या । 

“वरूण मै पेलीवार तो पोसवाठ-विद्यापीटां सू सीख्यौडी भासा 
मे सुणियी, आज रे दिन आचक री छिया मे सीचीजी वोली ने अरथाऊ 
भासा री रूप रच^र लायो है, म्हे म्हारी वाधां तो खोलुंई 1 

उजास मै अधारो भोगतो अर अधारे मे उजासर खोजतो 
“वरुणः आसा-पास्त खोजती खुद ने भी खोजण-पिछाण रा जतन करै 
श्वो कूण है श्ट कूण हूः “ए्-वे-सै न्यारा-न्यारा है" कै इकजा। 
उत्तेर-पडन्तर सोधतो “वरुणः एकल सुर मे अजान-ज्ञालर सुणे। सुण-सुणंती 
मानै र धरम रौ पेलो अ माड । मांडती-मांडती दीयावाती तो दे । 
अषैचोआ भी मानौ कै जंग रे गग अंधार मे चालाणौ वीत्यौडे 
वटाऊू रे हीये मे चानणौ तो होसीई। आपरी जागती लालटेणः नै 
वुज्ञावण मै भी सको नीं करै! "वरुण' री आ पड़ताल सरवणजोग है 
कै कांच र सामै होण रौ आपरौ डर समेट'र' उजास र श्ुटपटे मे 
सामली आख्या मे देख भी लै ओर देखाय भी दे। ए कवितावां एकल 

ˆ रूप मै आपरौ अर्ध बतांवती आ तौ कई जायै कै - “म्ह आखरा मे - 
निजृपणे री पिाण समाज सरोकार रे लर चाल... ” ई पाठटकरे 
„ द्यि भरी आ वात जमै कै आपे आवै कार नै आपरै माय समोवतो ई 


तो आपै निजुपणे मे पने, - तो ले - परोने्ु रे पेट ई सवद 
रचना-रूप धारण कर! 

“वरूण जिंक माणी अंगण मे रेवै-सोधै भै आपर मांयली 
पुरतां ने ग्वोले, वटे तीन स्का एक सागे जण रा ककाप करता दीमै। 
व्रारी छिया तो आ आखरां मै छच-छचती लागे, गगण नै ठारही कैला 
कै आग्रुणै कओ गरा शुदे, जणे कई नार पाणी स चारो भरीनै, इं 
ग्यातर उतार-ग्िचाण री मारण मोकनी लींची राखणी पड....-अणी 
साये ^“आयौ....-आयो..-.' रासुर भी गृन्या करे! 

श्वरुण' री दीट री डीर लावा होम, वा मिनखारंण रे सौच 
री गुफां मे धुणीजता-तणीजता अणुजां ने षटु ई नी, आपरे आखर 
रे वारे मे भर-भरती तावडे लघे, इण सास कामना, म्हाग घणी-घणौ 
हैत म्हनै भरोस टै कै आंखरां री राग मे अपी ह्ीवष्णो परोटता “अना 
कारीगर' मुदरी भर ““उजियाकौ” मे आज र सभे-सागे अगम भो 
भाश्वसी 

पोयी रै रूपकेण सुं वेला आ पामां रे सिरे-पेरे री जातरा 
मी सुख म्डे अवेर राख्यो ह वरुण" १ वान्ते म्हारी ओर सूं चरैवेति. 


' , -दगीशे भादानी 
छली चारी, चीकनेर्‌ 


म्हारी वात्‌ 


आज आपै हायां में “मुट्ठी भर उजियाष्ी सूपतां थकां 
म्हने -भी हरेक सिरजक री भांति यणी उमाव हुयं र्यौ हे पण 
साथे साथे म्हारि मन नें आ वात आ रहूयी-है के शे जिण अपार 
खजास री अडीक मँ ओ “मुट्टी भर उजियाकी" रच्यी हि वो कदे 
आसी भी या फगत अआपां री कलम सुपना री स्याही सूं कागद 
सजावती रेसी । उजास या उजियाकी ही जिनगाणी रौ सकारात्मक 
पख ठै, इण शब्द री सवसूँ मोटी विशेषता आ हीन केओ 
हिरदै मँ आत्मविश्वास थरपण आढ शब्द है। म्हने लखायै के 
उजियाकौ एक इसे विश्वास रौ नांव हे जिकै रे दम पर एक छोटो 
सौ दिवलौ अपार अंधार सूं सदा ई लड्ती रवे अरं हमेशा सावित 
करै के पाङ जितरे अधारि ने मेटण साख पगत एक मुट्ठी 
उजियाकी वणौ है। आपां जाणां हां के जीवण रे हरेक पख मेँ 
उजिमाकी अर अंधार हयै । म्द दण रचनावां में उजियाके अर अंध 
रि मे भांत भांत री दीट सरं देखण री कोशिश करी है। म्हनै 
लखाये के आपां रे वखेत री हरेक कषेत्रे योर अंधार री चपेट में 
आयोड़ी है) राजनीति, शिक्षा, संस्कृति पर छायोडै अंधकार सुं 
मिनखा पणो, नैतिकता कर्तव्य अर ईमानदारी जिसी करई चीजां 
ओद्नक ह्यमी हे अर कीं हुवती जाय रैेयी है । आपां नै आपां र 
हिरदै रो अंधकार मैटर इण जुग ने पाटी उमासल सं भरणी 
चाहिभै। आपां मुय खं एक एक भिनख एक एक गुद्टी उजियाली 
लर निककसी तो इत्तौ उजास हय जासी के विकराक् सं विकराक 
अंघारि रौ अस्तित्व भी हिल जासी 

ओ भमुटटी भर उजियाकौ" संसार रे किणी भी-तरैरे 
अपार अधारि रे एक कतरे ने भी मेट सक्यौतो मै इण रे 
सिरजण ने सारथक समञ्चूला । 


५५ 


म्हारि मन मे सिरजध्य री उजारे चरपण आद्या म्दारा 
सिरनक श्री गौरीशंकर जी आचाय "अरुणः म्डारा आदर्शं कवि, 
आदश शिमक अर्‌ आदं परिता दै, इण परोधो री प्रकाशन इयां र 
मार्गदर्शन अर आशीर्वाद री गुफढ $ अर सगे ई वडा भाई श्री 
हरीश दी.णर्मा गी भूमिका रायत म्डारि रुं भी ज्यादा मताऊ रवी 
हवै आदर जोग श्री हरीश भादाणी जी अर श्री चदरतन जी 
आचार्य .....-.. री थि भी म्डारै सिर साथै रयौ हि। भाट 
श्री कूल्दीप जनसेवी जी री वैत अर तयोग सूँ आम टूटी भर 
उजियारी" आप्र 9 हाथां मे ढै। 


~ संजय आचार्य "वरुण 
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दरसावधरिजीयै 


कदे कदे 

जद म्ह थार 

नैड़ो आयर 

म्हारी आख्यां चन्द करं 
तो म्हनै दीसै 

दरस्राव थारि हिरदै री 
इयां लाभे 

जा्णँ एक पाखी 
फड़फड़ीजती 

ठानीं क्यूं छटपटावती 
यिना सगती रै 

वार वार खड़ी हय 
चक्कर काटती 

एक सखै टूट रौ 
फेर पड़ जांयती 

घणी ताक 

टूट रे ऊपर 

ध्रूमतां घरूमतां 
अचाणयक 

तडा खाय'र 

आय पड नीचै 

धरती पर, अर कींदेर वाद 
हय जावे 

एक दम फरंत 

फेर नीं काटै चक्कर 
यो दूटडे र च्यारूमेर 
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मे उण वखत 

धारि हिरदै र दरसाव 
देखप्मौ वन्द कर 
देखण लाग जावूं 
यारे मूण्डै खानी 

क्यूं के उण यखत 
हरता हयै आंसू 

धारे नैणां सू 
खप.-.टप...टप... 1 
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म्हायै आधार 


जमीं पर श्य^र 

वात करणो नीं जाणूं म्ह 
म्हने आछो लागे 

हवा मेँ उडणी। 

इण खातर ही 

कदे खिसरकै कोनी 
म्हारे' पगां हेटली ज्मो । 
म्द ठोकर खाय^र 

कदे नीं पड़ी! 
क्यूंके 

हवा मे भाटा नीं ुये। 
म्द म्हारि पगां ने 

कष्ट नींदेवू 

हवा चलायै म्हनै 

हवा उडायै म्हनै 

इण खातर 

थकणे अर थमणै रीतो 
चात ही कटै आवै। 
दैवा यें उड्‌, पण 
फेर भी म्द 

आधार हीन कोनी 

यूं के 

जिणह्वामें म्ह 
उण रीजड़ां 

समायोड़ी है 

इण जमीं मे घणी ऊंडी 
ठेठ मांय। 


मुट्ठी भरउजियान्लै / # 


पिषछाण 


म्द थने 

कीं भी नाम देवणों 
टीक नीं समू 

क्यूं के 

तू आज खड़ी है 
म्र सामीं 

एक अणवृून्री आडी वणर । 
म्हमै इचरज है के 
म्देक्यूं नीं सोध पायी 
अवार ताईं 

थारी उत्तर। 

जद कदे लागे है म्हनै 
के अवै त्तो 
म्हेयरैनैडोदहूं 

तो निजर आये 

थारै अर म्हारै विचाढै 
एक लाम्बो फासली। 
म्हारी अणवूद्मी आडी! 
जथुन्धु 

मं यनै सुटद्नाऊँं 
तूदैके 

ओर उचञ्त्री जयै। 
चेला म्दैं 

कचं सार्मीं 
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जावण सरु डरती 

आज भी घवराऊँं 

पण अवै 

खुद ने देखूं 

कांचर्मे नीं 

थारी आख्यां ्े। 

तू कांई दै? 
म्हेतोक्या ~ 
तू खुद भी नीं जार्णे। 
म्दैसोचूं के 

तरूखुद ने 

चाध राख्यौ ढै 

एक छोटी सी सीमा्े। 
म्हनै लागे 

के थनै चाहिजै 
खुलीपण अर सुतन्तरता 
पण थारे काठजै 
वादटिम्मत नीद 

जकी तोड़ स्क 

यारे खुद रा 

लोध्योड़ा वधन 

तू आपोआप खींची हि 
आपे ही च्यारूमेर 
लाम्बी लिष्मण रेखा 
अर इण रेखा. 
रावणनो क्या 

राम भी नीं आ सर्क। 
त म्हारै सरं उम्मीद मत राख। 
जदत्‌आपद्ठी 

पग नीं उवै 


वै 
गुद्जी भर उखियाद्टौ / 


तोम्डैकिणत्तरै लाू 
थारी सीमावां । 

म्हारी वात मान 

एक मिनख सादने 
कांच सामींजा 

अर देख, निरख 
केतूवोनीडै 
जकी तू 

खुद ने जाणे, समच ! 


१९ स्‌, ^ "> उजिवारो 


नैणां में तिरे युपना 


- म्नारि तियै जिथेरे 
आसे पास 
भणभणावे 
भ्द्रारा सयुपना 
म्हारी इच्छावा। 
म्हारी आख्या भ 
पाणी मे निरना सुपना 
कटे दूब जयि 
कदे त्िरना दीसै। 
इसा शुपना 
जका 
कच्छ नाव सूं 
वदन्ग हुयोडे 
कज 
काच्जियै में 
उटख्ण आढ्ी 
कारी पीठी आयीं 
फगत लैगयै 
उड नीं स्कं 
तणीं रू 
वध्योड़ा हुवण र कारणा । 
नैणां रौ पाणी 
यैवतो धैवतो 
क्देनकदेतो सुखे ईन 
ऊर सुपना हुय जावै 
गुद्टी भर उजियाद्धै / 15 


सूखो खेलरै 
वेण्योड़ा सुपनाने 
कदे न कदे 
उड़ा" ले जापि 
तेज द्टून गौ दगका 
आरै सारौ 

ना जाणे कटै 
किण ठीडः 


16/ सुरी भर उजियामौ 


पगलिया 


घ्रमती ध्ूमती 
निकक"र आयम्य दं 
गाव सं खासी दूर 
सतै पगां सुं 

योरौ दोरौ चालती 
न्‌ जाणें 

कई सोध र्यो ह । 
्रालरौ चालतै 
आचाणचक 
च्णरेतनें 

न्डारा पग क्यं यमग्या 
म्द मुग्र देख्यी 
खासी दर्‌ 

जढे तांई निजर आ 
यटैसंलेशर 

उट ताह 

रेत र समदर पर 
मण्ड्योड़ा दी 

म्डनै म्हारा पगलिया। 
अचाणचक 

निजरां ऊपर गई 
आभौदै, पणयो 
आसमानौ नींद 
गोनलिया आभौ 
सोनहिया धरती} 


मुट्ठी भर उजियाच्छै + प्र 


इण टोनां ९ विचाकै 
फगत म्द, ओर कोह नीं 
र दर्‌ 

ठेठ ताईं दीद 

गेत रौ समदग 

निनख र इच्छायां न्तर 
फल्योदो रेत। 

पटी चाल प््यी ह 
चीं सोचष्र 
परगांभैवैष्ो 

मैनाणां माश 

जच्रा मण्डर्याद्रा 
भवने चखत 


१०५ दे टा भर उजिवादै 


आ बीमारी नीह 


मैनो णाच 

कै तकाव रे सड्योडे 

अर भगिन्दलै पांणीर्मे 

कीं धखत 

लेरावते रवण सूं 

म्हाने क्यूं लगे 
केजाणैँसीकींपालियी हयै 
अरयानींक्यूं 

इयां लाथ 

के चिरखा में भीज^र 

म्हे कर रषह्ूया हां निभाव 
सादतां री 0 
किप्मी परम्परा री। 

अथै सायत्त आपं जाणसी 
के आ कोह 

दिमागी वीमारी डे 

नईं सा आप गलत जाण्यौ 
म्हे पूरी सावचेती मँ करां अप वात 
क्यू के म्हे करणो चावां 
विरख्रा अर ताव श 
हुवे ने सारयक। 

आप नीं मानौला 
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केम्हे तकाव # तठ रें 
वार वार जाय रोधा यो 
जकी वै नींद 

अर ह्व भी नीं सकै। 
या विरखा में भोजन्र 
म्ढानै वो आनन्द अआधै 
जक रटैनटीरा स्टील र 
फव्वारे में 

आवणौ चाहिजै 

वो मीन फव्वारी 

जक ने आप 

न्ावण घर ये लगावण री हिम्मत 
नीं युटा पायौ द 
म्रंमांसू 

कोई भी ओजं तां । 

आप ठीक कैवो 

के सूगठै पाणी खँ 

खाज खुजल्टी 

पचिया फोड़ा हय सकी 
अर तन्वर्मे तो 

किण भ्चीज" री कमी ह्ये? 
आप री वात सिर माधे 
के ररौ पाणी ह्वै 
सतिरौ, निरमठ 

अर निरोग 

साथे ही मीटी भी 

पण हर रोजनींतो 

कदे कटास 


29 मुदूदी भर उजियाकछौ 


क = 
वण जावै 
म्हारी कमजोरी । 
अरदास & 

चुरौ ना मान्या 

म्ह विरखा मेँ भोजसां 
तठाव में न्हांसा 
वस। 


जुद्दी भर उजियास्लौ ( 21 


जिनावर 


गहारे हायां री ताकत 
भवी हय 

जाय यसी 

म्हारे माथेनें 

अर उका मार 
घडी घड़ी, णिण छ्णि 
वटीटा आधे 

दिमाय री नाड्यां ने 
आपरी ताकत 
अजमावण साख। 


म्हारी सोच रे 
आसै पारी 
घेरा धारौ 
केह काव्ठा मार 
कानां री फेरी काठती 
माख्यां री 
भणभणाटने 

करणौ चारं 


` पण करनी पार! 
म््मरी दिमागी ताकत मे 
के्‌ ऊंदरा 
म्कररे आदररां 


२२ गुद्ढी भर उभिवष्डौ 


म्हारे असूलां 

म्हारी सभ्यता 

म्हारी संस्कृति 

अर म्हारै भमिनखापणे री 
इमारतां री नीवां ने 
आप तीय पंजां सूं 
कर देवै पोलीफल 
खोखली 

अर कदे, जद 

प्रड़ जाये 

यै इमारतां 

भरभरायः 

उण वखत, म्ह मिनख 
वण जाव हूं 

मिनख दा 

दीलण आढकी 

एक जिनायर। 
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खुद ने देखणौ 


उचै ओख्यां ने 
देण खातर 
दरकारनींदै 
किणी धीज वस्त री+ 
जदभीखणने 
कीं मन भावणी 
नी दीयसीतो 
याजार्णेष 
केउणरअपरेमोयमभीतो 
यस्योडी ह एकं दुनिया 

+ उण रौ आप री सेरार। 
घोउणने ग्ज देदधैला 
याजाणेके 
खं खडी कर देवण आदी षु 
खुद मे उततरभ्र 
युद ने देखणौ। 


८ २५८ मुट्ढी भर उजियाच्छौ 


साच 


साच 
काँटाक्चू हुये 

इतरौ भयानक 

अर डशधवणी 

किणी जंगढी 

जिनावर री भांत 

निरदयी अर भिनख खावणौ । 
म्हारे लारैतो 

खास तौर सूं लागी द 

उण वखत रुं 

जद स्रं म्हारी 

वोट लागण लागग्यो। 


हाय लाम्बी जीभ काढ 
दौड़ती आये 
आपै पंजा ने खुजव्मावती 
म्ह्रारि खानी 
जार्णे के म्हनै 
पकड लेसी 
पण म्ह 
मदै क्टै कमह 
म्ैतोश्यामें उडणो भी जाणूं 
म्देतो डू उणने 
साची कैवुं `` 
यड मजी आवै 
मुद्ढी भर उजिदाद्छौ । 15 


उरण री नकल्यां कर्ण ्मे। 


यौ गरीव दात्तियै आक ज्यू 
देख म्हमै. पण ण्ठेर 

रीस खाय 

हाथ पग पटकतौ 

प्टुफाडा करतौ 

निवढो एोय देख 

आपो आपने, पूरौ 

ऊपर सूं लेय'र कैडै तरि! 
साच, जिण री आपा यात कर न्दूयाद्ां। 
उणःरे पग ्टुयै 

फगत पग 

अर मदै उड्र छोड रुद्र 
उणने घणी ईलरैकेयो 
कदे नीं पकड़ सकै मदने 
अर, ओईतोदै 

सवसं वडौ साच। 


२९४१ मुट्ढी भर्‌ उशिवाच्डै 


कूणहेबो 


आपरे हीष्न 
च्यारूमेर 

घूमती विना रुक्यां 
अर, खुद ने ्टी"ज 
देख्वती 

अंजाणी निजया सु 
इयां लागे के 

ख्युद संष्टी करती हुये 
जांण पिछाण। 

रस्तै ययतौ वैवतौ 
सूक जावती 

टक स्तं 

चमौ हुयोड। 

कदे देख 

ऊँची इमारतां 

केदे उडता हवाई जहाज 
काछी दरा सङ्क्यां . 
अर कंदे 

ष्वा रे हीरके ज्यू 
.आवत्ती जावती 

मोटरां गाड्यां 

भै उडता 

चिडो कागलः कवूतर 
स्ख अरधूयैख 
न्हायता खख 

अर राम जाणें कारू कां 


जुद्दी भर उजियादौ । ग 


सौ कीं देख^्र 

वो देखै 

आपो आप नै 
उढञ्चयोड़ी निजरां स 
केह ताक ता। 

फेर चालण लाभे 
आप रे मारग 

वो मिनख कूण ठै? 
मैत, वो 

या आपां सव। 


२४ मुट्वी भर उजियान्छै . 


थार साच 


यारी हरेक ने 
नापण री कौसिस 
घटा दहै कद 
धारौ खुद री। 


थारी ऊंचाई पर 

जावण री 

विना सींग पुट री इच्छा " 
यनै लाय पटक 

ठेट रसात मे। 


धारी ज्ञान चारण री 
अणमांवती वायडध 
थमे दरसावि 

परौ दरजै तै मूरख। 


थारी “सादृ” वणन री चाल 
पड़े मेस ऊधी 

अरत्तू र्य जावे 

फगत एकं विलांद । 
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"कूण?" 


जीयन रे हरेक िण ने 
धकां 

अर कदे कदे 

खुद ने परखतां धकां 

कींदया रा भाव उपै 

अपे आप साख। 


कदे जीव टुकसै 

के आपां जी रहय हं 
कदे उरै टीस 

के आपांतो 

छिणििण मर रहा हां। 


आभौ चुपचाप 

गूंगी एयोडौ 

धरती, चोर निजरां सं देखती 

के सायत उण ने 

टानी पड़े 

प्रण दोनां र विचा 

नाग आठ च्च 

फण फैलाोड़ी 

एक सवाल 

एक आडी 

-कूः' 

मदै मीचली म्हारी ओंख्यां 

` म्ग्सं नो देखीजै 

39 गुदट्ठी भर उजियाकौ 


ओ उरावणी दरसाव। 
कीं ताक पै 

म्हारे कानां में 

गंजण लाय जायै 

घणी जोर जोर सू 

यो ईष्ज भयानक प्रश्न 
कूण? कूण? कूण? 
प्रश्न अर उत्तर 
आपस में करै घमसांण 
कीं देर तार 

वायेड़ौ करतां करतां 
अचाणचक 

चीर'र निकव्छ जायै 
म्हारी काठजौ । 

म्ह ओजं ताई 

-संभाठ रहूयी हू 

म्हारा जखम 

म्हारा घाव। 
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क्यू वणायौ मिनख 


ढे परमात्मा 
धनै आ काई सृष्नी? 
क्यूं वणा न्हांख्यौ 
तरू म्तनै एक मिनख। 
जेयनैकीनकीं 
वणाणौ जखरी ही दी 
तोत म्हमै 
यजाय भिनख र 
वणा देती 
एक पत्थर 
एक भाटी। 
तरू नी जार्णे 
इण संसार र्मे 
भाटी हुयर रैवण सूं 
कीं घणौ ओखी है 
मिनख हुय"र जीवणी । 
जेम्डै भाटौ हुवती 
तो म्हारिखंखंमें 
दरद नीं धैवती 
अरनींदही 
म्हारी पोर पोरे 
प्टती पीड 
भलां ई मारग मे पद्यौ 
खावतौ ठोकरां 
पण, मिनख वणर 
अपरे हेताद्टुवां री 

32। मुद्ठी भर उजियाच्छै 


टोकरा री दग्ट ६ 
कीं वणी जानलेवा हवै । 


भाटी वणन भी 

जे भाग कीं टीकटाकरहुंवता 
तो किणी कलाकार रे 

दाय लाग जावती 

अर म्भ भी मिल जाचती 
यरि दां 
राषयाकिसनजीरी 
उणियारौ । 


अर नीं भी वणती भगवान 
तो भी रूखां रदे 
उणरेढेत री 

ध्यातो मिल जावती। 


पण, नी भगवान 

ओ कानतू काद कदी? 
म्हनै मिनख. चणा दियी 
धनै ना सही 

म्ढनै घणी अफसोस है। 


॥॥ 
~^ 
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आय्या 


कदे कदे 

क्रिलिण लाग णाध 

म्हारी आस्या री हमारतां 

र उण घटना श पै 

णकी म्डररे नी चायतै भी घटी। 


म्हारी आस्या 
निवी कोनी 

सएवठ ओ 

हणी. धावत वा धायै 
फेयो ई हुवणी चाणि 
णकी वा चायै। 

पण हयै यो ष्ीज 
णकी हुवणौ है 
अरश्नोणीने 

ना मकै टाक सदं 
ना म्हारी आस्या 
श्राय, वा किरी भी 
सयव क्यूं ना हुवी। 


३4/ गद्दी भर उजियाकौ 


रचाव 


कदे कदे 

म्हारि माय रौ माय 
कीं मथीजै 

घुरीजे, अर लाभे 
के जाणे म्दै 
म्हैनीदू। 

म्हारि रगत 
आवण लारा जारै 
कौं मरमास 

अर मकै भूल जाँ 
के म्ह कूणद्ू 
आप कूण डी? 
भ्हारौ खख 

खडी होय सिं्लोडै 
म्री आत्मा ने 
म्दररै मन रे माय 
मचे जोर रौ हाकी। 
कींताठ परै 
डीलर मौय री 
अफरात्तफरौ हुवण लभे 
कीं कीं साव 

स्दने लाभे के टण्डी ठण्डी 
मथरी मघरौ पून 
वैवण लागं शयी हि 


म॒द्दौ भर ञजियारौ { ३४ 


मापे कामी माय) 
सीर्का षरुय जापर 
सायन्ट, पैला जिरी 


अरर 
कागद कलम लेन 
यैट जाऊं 


फीन फं रयाय रागं ॥ 


64 जुद्ढी भर उजियाच्लै 


शखर लीला 


म्हारी डायरी में 

म्हारि द्रायां सूं 

विछायोड़ा 

आखरां में 

कदे कदे 

म्हनै दीय 

म्डारौ खुट रौ उणियारी। 


कदे कदे 

जद आरौ पासै 

कोई नीह 

तो म्हारे 

गीत्तां अर कवितावां रा 
सवद 

खूंटा त्तोडाय 

वारे आय 

हेवा में तिरण लाग जावै। 


म्हारि कमर मे 
आखर ही आखर 
जाणें 
गोट मनावण ने 
भेव्छ हुया हयै 
मान्नावां अर व्याकरण र 
छन्द अर “मीटर' रे 
वधन सू 
मुदट्ढदी भर उजियारौ । ॐ 


मुगत होय 
सुतन्तरता सु 
आखर 

स्छूव गफड पाले 
नाचे ठस 

अर खेल 
लुकमीच्रणी 


म्हारै ऊपर। 


जोरजोरसूं 
जांण दून 
वेसुरा कोय गायै 
उर्णीं"न गीतां ने 
जिणसू 

यै निकढ्या द। 


3१ मुट्ठी भर्‌ उशिष्वाप्छ 


मुट्ठी भर उजियाक्ौ (१) 


निजरां स्कीं केवणी 
मूण्डैदंकीं 

कैवण सूं वती है 
असरदार 

मैं सीखग्यौ। 

म्द जाणम्यौ 

के रात रे अधारि मेँ 
न्हायोड़ी धरती 

जे चंदरमा सं मांग लेय 
मुट्ठी भर उजियालीौः 
तो च॑ंदरमा 

मूण्डौ फेर'र खिलक जायै 
अर घणी वार 

वोह चंदरमा 

दिन थक ई आय धमक 
धरती री छाती पर 
अणमांवती 

उजियाढी -ले^र्‌। 


1 
^“ 
द 


५ 
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भुद्ढी भर उलियानौ (२) 


तरू आय पाणी 

श्रम जाण सु 

सनै लय्यायै कीं याली खाली 

थारी हंसी ¶ ट्राकके माय 

म्डनै गुणीजत्ता 

जिनगाणी रा गीत 

यारी स्रि खै 

आवणी लागती जाणें 

पृथ्वी काठ श्यी हुदै 

सूरज नी फेरी 

अर्‌ दिन रात रौ यणनी 

जाणे यप्र कारणषी 

छु रेयो क। 

थार सामीं 

चणी यार भरीजी 

म्डारी आंष्यां 

म्दरारैखणदेतरा 

्कीरथंटा तो लाग्या हसी धारि 

जकौ निकद््यौ ष्टे 

म्ह्मरी ओय सूं! 

तरू म्म याद नीं अय 

क्यूंकेतु म्न 

यादर्हण्जर्यै। 

तू यणजा 

गोक मटोठ ष्ूठरौ सो 
40 मुद्दी भर उजियण्टै 


चेदरमा 

अर म्हारि डागकै रे 
ऊपर आयष्र 

थारे अपार खजानै सूं 
म्हनै दे जा फगत 
मुद्टी भर उजियाकी । 


मुद्दी भर उजियाद्छै । 41 


गुट्‌ढी भर उजियाकौ (३) 


युप्प अंधारे में 
ङ्यो एक सैर 
ताकतौ उम्मीद स 
आभे खानी 
सोधतो 

आपरे खातर 
कोई सूरज । 


वावा आदम रे जुग री 
बूढी इमारतां री 
भीत्यां री सेर्यां सें 
ऊग्योड़ा 

आक रा पीधा 

अडीकै भीत्यां श 

ओर फाटण ने। 


निजर वचाय 
िसकणे री फिराक में 
चेदरमा 

देय जायै 

मुद भर उजियाकी । 
अचाणचक 

चुंधियाय जाय 

अधारि सैर री ओँख्या 
हढयड़ा गायै 

सूरज सूरज करतौ रौर। 
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शिवया शव 


म्हारी आत्मा 

तू म्हसै 

सुण सकैतो सुण 

ष्टे एक डील दू 
श्मारौ अर म्हारौ नाती 
वणसिस्टीसुंभी 
कीयेलारौीदै 
-पणयखनींक्यूं 
तू वदन्ती श्वै 

सफर. खोच्छियी 

बार वार 

घणी वार, अर 
खिडक्यां पर रे जावे 
यार हाथां सूं माण्ड्योड़ा 
वीं शरीरां रा नांव 
चै, सायत म्डै कोनी 
अर हृवणौ भी नी चावू। 
म््ैतो फगत 

ओ चाव 

केतु म्हारि माय 
कवित्ता वणर 

म्हारी नस नसे वैव 
अर स्वर वर्णन 

म्हारे खेखमें गून। 
म्हारी अत्मा 

अवकी वार मत ईजे 
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अल्गी यार 

इण शरीर सूं 
त्रूतो जाणे ई्जद 
के आत्मा-शरीर मिली 
तो वणे एक शिव। 
आत्मा अर शरीर 
जद हुय जावै 

एक दूजै चं दूर 

तो वणे शव । 
अवैतु दही सोच 

तू म्हनै कींख्पर्में 
देखणी चवै? 

शिव या शव 


५५। गुट्दी भर उजिदष्ले 


तूअरन्हे 


कदे कदे 

तूलागेदहैम्नै 

वीज गणित र 

किणी उलद्योडे 

सवाल री भांत 
जिणनेगम्दै 

वणी लाक संकर रदरूयौ हू 
सुकञ्चावण री कोशिश। 


कदे कदे 

तू लागे हि म्हनै 

किणी अणजाणी भाला रे 
एक सयद री भांत 

अर म्फ 

म्द सुनसान 

अर सरण पुस्तकालय में 
किताच्यां र ठेर में वैट्यी 
रोध रषौ दह थारी अरथ। 


कदे कदे 

त्‌लागे ढै म्हमै 

एकं उफणतै समदर री 
एक लैर री भांत 

अर म्द एक किनारौ 
कणे तू म्र 

घणी नैङी 


कथे ई खारी दूर। 
मुद्वी भर उजियारी / 45 


तूञआगौ 


प्रप जका श 
मतय आभौ 

पणौ लाग्यो चदथा 
अणो पैननाय लिमोश् 
ग्रमे दां 
यरी, फानतृ 
मै चशे देद्य देश 
फरमौ अथृम्भौ 
आगमी दुवे 

पणौ पएधग्य 

फेष्तमी यषरीधीगने 
यणायण आणी 

आप किलग यदौ एरी 
सण जाणे? 
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= > ७ 
आख्या सूछकके 


ढेत किणी रौ 
चण के पाणी 
ओँ्यां सू छक्क। 
नैणां रा सपना 
मुरन्नावै 

जागे रात्यां 

नीद न अवि 

याद किणी री 
असि वण के 
ओंख्यां सू. छक्के ! 
दुखतौ मन अर 
थकती काया 
चीत्या दिन क्यूं 
फेरन आया 
वात किणी री 
वण के पाणी 
अओख्या सूं छठकै । 
सरणाटी, सव 

ओर लखावै 
मनने कोर्ड 

चीज न भवै 
दूरकिणीसूं 
वण रो दुख 
अँख्या रू ट्ककै1 
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यारी ओद.अपवै 


न्प एन्‌ मग्न 

धता [ष 

ष्म कलषा चर 

गुगां सुगा न 

पर्दुयोरी गणी 

धागा मोल ९ 
धारी चरा 

शरारी रय 

श्ारै गा 

गछ यरता यरय भूल मी धाना 
अर्‌ गद जद भी 

प्रण दुनिया म्‌ आला 

महार रध्योदा गीत 

यरि मन मे जरर गुंजाऊला। 
म्फरि जन्तस रा उणाद 

जद स्मै धारी ओकं आवे 
तो म्दारे नैणां एं करक जठ 
अर मनमेव 

कसमसाट 

यारै सूं मिले रौ 

उण यखत मन ने 

समल्लावण सार 

उटा उटा!र देख 
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यारी सैनाप्या 

थारी निशाण्यां 
अरनोटां स्ूलयालू 
उणसवने 

एक एक कर । 
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मिला 


म गामे भृः 

५ दारै भुम न ष 
दतै अग काट 

धामे एर 

म्हारी एदा दा 

ष्टा लकि लार हैष्। 


दतै देयरुं 
ग्भ सि 

एष गग् 
षिन भाद्रहिन 
धिर्तयण तार्र। 


शरू नौ माला 

ग्र गणो कोनी 
अपर्णं आधु 

म चयुद ने देयं गजा 
धरै सु रुराणे री 


तरू नैणांँ में 

भराहं ले 

धरती पर चाश्च 

म्र अषि मेँ 

ऊँचा लेर अगमम उद्र) 
वणी लाम्यी फारालौ 
शार अर न्द्रा सिना 


50 मुदृढी भर उरिचाौ 


म 
र 


तू नीं छोड सके 

आपरी जमीन 

ना उतर सक म्दै 

म्ढारि आसमान सूं नीचै) 
प्रणडइणमें 

पतय री वात कोनी 
अपां दोनरूं जाणा 

के जमीन आसमान 

रौ मिलाण 

कटे नीं छोवे। 


न्ती) 3 उशियाय्यै । ५ 


आर्ट 


मकै नाश खेलों 
नीं जाणु, पण 
चां लर भण्ड्योदा 
र्ग विरंगा फोट 
म्दनै घणा भावे) 
म्हनेटा नीं प्र 
के कृण दै वादशा 
कूण वेगम 
चूण दै चिडी 
अर किसी जोकर 1 
पण, एक वात द 
ताश री वर म्द 
सांतरौ वणाचू 
सगा पत्ता जीड^र 
ऊश्च धर। 
घर्मे सय रे साग 
वादशाढ अर 
वेगम भी हवै 
फण फेर भी 
ओवर 
ह्वा रै एक हीन 
सरके सूं 
खड़खड़ाय 
आय पडे नीचै 
अर विखर जयि 
सगव्ा पत्ता 
लोप हुयं जवि 
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वादणाह अर वीं रौ मबरल। 
पत्ता री दिगली 

म्हारे आंगणे में 

विखर जावै वेतरतीव 
इयां लार जाणें 

कैनवासर माथे 

ऊं्ी-सूवी 

डी -तिरखी 

वुरस मार'र 

वणायोडीौ हयै कोई 
पमोडर्न आर्द' रौ नमूनौ । 
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सतरगी काया 


गाती हुयोरी आथ्यां 
पौची ष्ुकक मूंदी 
यखत रुं पैली 
काढ्ठारी ममायोडा 
धीठा केरा 
चामडीरे मायुं 
छ्नाकी घालत्ती 

दरी दंच नादयां 
आख्यां नीचै फल्योडी 
गणी अमूजी 

अर दोांभे 

आस पासे तिरता 
गुलावी डोग 

एेडै #ड लैरावती 
काकमस 

म्द मानम्यो 

साच कैवै दढ लोग 
के जीवन द 

सतरंगी इंद्रधनुष । 


५ मुद्ढ भ्र उत्त्यिष्धै 


आफरीन्योडी पून 


म्न म्रिषरारा 

वारी वाण्डा 

गौँखा कियाड 

सै वन्द करणा चां 

परण करनींपा रहूयीदू। 


वारली आफरौ चद््योड़ी 
पून म्नारि ररे 

थोरी मवडे रा 

चच्छिया हिलाये 

जच आडी नींखुलैतो 
सेटयां माय कर अध। 


इण हवा ने 

घर मेँ आवण सूं रोकणौ 
घणौ जखरी है 
नींतीर्कीं नीं वचैलौ 
म्दरारि इण मिन्दर जिसै धर्मे 
साच मं सलागोड़ी 

सुरसत माँरीफोटरू 
आम पडली नीचै अर 
आ मे पड़ी 

दादोसारे हाय री 

गीता अर्‌ रामायण रौ 
हय जासी 

पानो पानौ अक्गी 
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टट जासी आगे मं 
लागोडी तुरी नी र 
नान्नो सो पीयी 

बुञ्म जारी सिन्दर मन 
ठाकुर जी नै दीप्रक 
उड जारी 

म्दारै तन ग गाभा 
वारे साथै अवादी ख्य मे 
पिछण कयां करु 

म्द म्गारी मां, यैन 

वेटी, भाई अर जीसा री 


लोप हु जासी 

धर री भेरी शति 

इण विकराक हवा भ आणे सूं 
जकी जीसान 

सिन्दर मै गोज 

पाट रणेस थग्पीनी दे! 
ओजं ताईं 

भवदे दि ढ्वा 

म्दारा वाण्डा पुैयेग स 
पण म्भ 

वचाणी है म्हारी घर 
इप्रूनरे हमले सुं 
चचाणी दै 

घर गी मान मर्जाट। 
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सुभाव 


जलम देय^र 

वडी करणी 

अर फर काट देवणौ 
याप्गां सं किचरणौ 
मिनख रौ 

ओ ई सुभाव 

उण ने वणा 

सै जीवा सूं अक्गी" 


वाग री नान्ही दूव 
रोवती, गरक्रावती 
इतरौ कैयी ई्नहीके 
अचाणचक 

एक पग 

उण रौ कचरी काढ 
आभे वधग्यो 

दूव वापड़ी 

अवै नींरश्यी 

रोवण जोगी भी। 
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पाणी अर पत्थर 


जद कटे भी देखूं रू 

म्हारे गांव री प्राक पर पडिया 
ऊधा-सीधा 

आडा-तिरघ्ा भाटान 

जिण रो एक दूगै [58 

कीं रिश्ती 

कोर जुडाव 

जोया नीं लाधै। 


पाणी री एक बूट पर 
दूजी वंद न्दांखी 

दोन रिक्मिक'र 

वणगी पाणी री 

एक नूवी बूंद । ' 

कदे कदे सोच 
पाणीरेटोपे न्यु 

भाट ने भी आवती 
रि्मिक ^ एक हुवणी तो 
किनरो आणी हुवतौ । 


५ भुदृठी भर उजिवाय्छौ 


बदराव्‌ 


म्हारि वाग रा फूल 
लाररौ लाम्बे वखत सू 
फगत खिलण री 
लीक पीट रद्रया हे। 


म्हारि वाग र्मे 
आजकल 

काची कट्यां नीं हवे 
डाढी सूं निकठै 

पूरौ रौ पूरी षूल। 
अटैगरा 

सूरजमुखी अयै 
सूरज रे 

अष जाणे रौ 
चिंशन' नीं पाठे। 


अट री 
णुमुर्दरोतो 
कैवणीही क्या 
इ्णनेष्टूयी तो घ्वी 
दोन हाथां सुं ्ाललो 
चाशरमसर 

भेको नी दये 
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वदव्छाव 


म्हारे वाग रा रूल 
लारलै लाम्यै वखत सूं 
फगत खिलण री 

लीक पीट रहूया है। 


म्हारि वागे 
आजकल 

काची कठ्यां नीं हवै 
डाली सूं निकै 

पूरौ रो पूरौ फूल। 
अठैरा 

सूरजमुखी अवै 
सूरज रे 

आणे जाणे रौ 
“टेशन' नीं पाकै। 


अैरी 

णुद मुई रौ तो 
कैवणी ठी क्या 
इणनेषूवौ तो ष्व 
वोचं हाथां सं ञ्ञाललो 
वाशरमसनं 
भेठीनी ह्वै। 


मुट्ठी भर उजियाद्धौ ॥ 5 


भंवरे रौ गूजणी 

अर कोयल री कूक 
जार्णे सीखादुया वणगी द। 
म्दैनितरीदेखुं 

के हरेक दिरखत 

गारी जड़ा 

फलावण साख 

लागोडी दि 

दूजां री जडा काटणर्मे। 
दिनूगे 

चिङ्यां, कमेडूयां 

मोर पपेयां ने 

नीं वच्यीदै 

फालतू वखत 

भोर रौ सुवागत करण खातर । 
म्दारी मन कचक्पीजै 

चिना खसवृू रा पूल देख 
अकसीजियोडी पत्यां देख 
हर डाठी ने आप मायं 
मस्त देख 

पीके पत्तां रा हीसला 
पस्त देख । 

म्हारी जी धमटीजै 
कोयल री 

मांग लायोड़ी वोली सूं 
म्ह राजी कोनी 

उधार लायोड़ी 

हरियाब्ी सूँ 

म्हनै दाय नी आवै 

हर डाकीरी 


९४ मुट्ठी मर उजियाक्छौ 


खुद ने 

पूरौ पेड़ समञ्ञणी 
ठीक नीं लाभे 
म्हने वेल्यां री 
विना नीचै देख्यां 
ऊपर चठ्णी। 
म्हमै घणी 

घणी अखे 
वागे 

हरेक रौ 

आप मत्ते चालणी। 
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वता 


फक दिया ड उटा^र 
घर रे पि्ोकडे मे 
कचरे रे सगे 

यै काछ्िया जूता 
जका काल ताह 
पगांसूंभी 

चेसी कौमती हा 
चमचम करता 
आद में धरीजता 
जतनां सूं 
आजव येकार दरे 
कचरौ द 

आपरै सौंकीं 

दे चुकथे रे वाद। 


621 म॒द्‌ भर उजियवच्लै 


चानणो 


घणी ताक जद 
अंधरि मारग 

कोई नीं आयी 

तो द्युपड़ी रे आगे 
लटक्योडे 

लालटेण ने लखायी 
न्द वेकारमें ही 
तेज पून सू 

माथी लगाऊ 

अटीनै कोई नीं आवै 
किण ने रस्ती दिखा 
जकौ भी इण जंगक 
आधी रात मेँ आधैला 
उणरे मनर्में 
चानणो तो 

पेली स्रु ही हुयेला" 
हवा रौ रकी आयी 


लालटेण वुञ्ञग्यी । 


मुट्टी भर उजियाव्छौ । &€3 


कींचितराम 


कदे कदे 

जीवन म आयै 

इण भांत रा दिन 
जद लागे 

के जाणें 

रामजी ले रद्रया हवै 
सीतामोँरी 

अगन परीक्षा 
चार-वार। 


यन्मे त्तिरसौ मिरग 
पाणी सोधती सोधती 
निका होय 

इसी पडे 

केफेरवो 

कदे नीं सोधे पाणी । 


भोरान भोर 

मजरी खातर 

निसर्यौ मिनख 

सिंज्या ने पटौ आवै 
सूत्यां ने आधी करर 
अर सोय जावै 

पाणी रौ गुटकी परर 
टृजे दिन सतै आसर पर। 
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नुद्ठी भर 3 जिवाणठौ/6$ 


॥। हटके 1 


म्हारि दयखत रा लोग 
णटूयोड़ा लिख्योडा 
डेढ हुत्तियार 

सव रा सय 
यणना चायै 

भीड़ स्यं न्यारा 
करणी चायै 

चकु हटके" 

म्म धेटूयोदू 

एक पुस्तकालय र्मे 
इत्तां मिनखां थक 
पसरयोड़ी टै 
सथेत सरणाटो। 
सव यांच रद्रया ह 
चिना पीं 

सादै कागदां री 
किताय्यां 

वड मन चित्त सूं। 


6&। दुद्ढी भर उजिवण्डौ 


अर्हिसा 


संसदरे वार 
लाग्योड़ी 

गांधी चुद्ध 

अर महावीर री 
मूरत्यां देवै 
अंसा रौ संदेश। 


सदन रे माय 

जाणे रे वाद 

कीं भी करसका आपां 
कुण देयैः? 


मुटूढी भरः उजिर्याटौ 18 


म्हने जावणदे 


जावण दे म्हने पूटौ 

कठ गूंगी अर वोकी नौकर देवै 
म्हारी संवेदनावां ने 

ङे री चीखती जिनगाणी 
कटै मिदानीं देवे 

म्हरि मन री घड़कन ने 
अट रौ कानफादू 

दीडती भागती ह्ाकी 

कटै म्द भी एक 

मसीन वण^र नीं रेय जावृं 
यारि इण मसीनी सैर मांय । 


जावण दे म्बन 
म्यत 

वटे नीं लेय जा्रूला। 
क्यूकेवटैरौ 
भारतीय ख्प 

थनै गंवार लागसी 
खेतां मेँ वैवती 
अलमस्त पून 

यनै दाय नीं आयैला 
चङ रौ सोनलिया ्नांखरकौ, 
मतवाढी भोर 

थन निरल्ती जीवन रौ 


69 मुट्ठी भर उजियाच्छै 


रेस करायैला 

ओर्‌ तो ओर 

दोपरि नीमडै री ख्यां ये 
धनै चाजरी री रोरी 

अर कांदा 

दाय नी अआयचैला। 


चूअटैरोदढे 

अध््यीहीरे 

चरे यारे कानांनें 

एफ. एमः परे वाजतौ 

पोप" अर रेप" 

श्वी" अरे "एम टीवी.“ री हुल्लड्‌ 
नीं पड़्सी तो जाणे 

यारीतो 

जीवणी शी कोयां हुसी । 


कम्प्यूटर री वेवसाइटां 
अणगिण गायां री 
रेलमपेल चिना 

धनै जीयन वेकार लागसी 1 
नीं भायला 

त्ुञठैदीरे 

अर म्हमै जावण दे। 


जे म्ह अरैरेयौीतो 
वेचणी पड़सी 

म्हतै म्हारी अत्मा 

भूलण्णी पड्सी 

म्हनै म्हारी संस्कृति 
नोचणा पड्सी 

सग रिक्तां नातां रा अरय 
तकि पर रास्णो पड्सी 


मुद्दी भर उजियाद्टौ { ६9 


३ 


म्ने म्ारौ पिनलापणौ 
अर वोलणी पड़सी 
उधार री योली 

वणन पड़री 

एक जीवती जागती भाटी! 
ना भायला 

मदै अरे श्वण री 
इत्ती मोदी रकम 

नीं चुका सकूः। 
म्हैजारदूयीहू 

म्हारे गांव। 


791 मुट्दी भर उजियाव्छौ 


म्हारौ गांव 


कितरो सोवणौ 

अर मन भायणी लाधे 
भीरान भोर 

मौ री आंगण वबुहारणौ' 
अर भाभीसा री 
तुकसी सीयते सीचते 
मधरै मधर सुरे 
भजन गावणी। 

चणी आछी लागे 

सानी खावतां 

वढ्धां रे गै री 
नान्ही नान्ही घट्यां रौ याजणी 
अर दुहारी खतर त्यार 
गायां री रंभावणी 
कितरी मीठी लभे 
यकरु्यां अर मेमनां री 
मिमियाती चीली 

अर पिणघट माथे 
ह्ार्ह करती 

छोरयां रीष््सी 
अरेयांर 


मुरी भर उजियाष्डौ 17 


मूण्डे सू रचीजती 

जीवन री अनलिखी काण्यां 
गांय री ष्ण भोर'ने 

भोर रे चितराम ने देखी 
देखी अर जीवी । 


^ 72।गुद्ही भर उणियाशचै 


गांवहीरवै 


राम कर 
म्ारौ गांव 
गाव ही रेयै। 


खेतां में धान श्यै 
ममता रौ मान रश्व 
अलगूजा गूभै तो 
कोटां मे तान वै। 
चापू री ग्वाड़ी री 
पंचां मे मान श्यै 
राम कर 

म्हारौ गांव 

गांव ही रवै। 
गवरल सी भाभी 
ईसर सा भैया 
वाख में वैल भस 
ऊँट ओर शेया 
जेट री दुपहरियां मेँ 
पीपक्छ री णंव श्यै 
राम कर 

म्हारी गांव 

गांव ही रवै। 
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म्हारै सेर 


म्हारी सैर 
धरम रे नांव 
लोह नीं वैवाइजी 
हंसतां खेलता घर 
नीं उजाडीभै। 


म्हारि सैरमें 

हवा मे गूंगती अजान 
अर तिरता भजने 
अडीक राख 

एक दूसरे री 
अरकदेक्देतो 
रिकमिक^र हुय जावै 
एकाकार । 


म्हेस्तिज्यारी 

अजान सु्णर करां 
मिन्दर मेँ दीया वत्ती। 
माधेने खाली करर 
आ कदे 

म्हाररौ रैर) 


५ १4! मुद्ढी भर उजियाद्ौ 


खांचा 


एक खांचादार 
मोरी अलमारी ज्यू 
हवती जाय श्यौ हि 
म्हारौ रौर। 


हेर आदमी 

वड्‌ वड्^र वैठ रद्रूयो है 
अप आप रे खाच मांय 
आ सोच^र 

के अवै नीं निकठणी है 
म्न म्ढारि 

खाधै ने छोड^र। ह 


म्हने लखावि 

खांचा मे वैठां मिनखा श 
मनर्मेभी 

पड़ रह्या हि 

सायत के्‌ खांचा। 
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दिन अर रात्यां 


वीतै दिन अर वीतै रात्यां 
कुण पृष्टैः मनड री वात्या । 


मन फंस जावै मकड जाक में 
खूब करे तड़फातोड़ी 

पल पल छिण छिण घटे जिन्दगी 
सांस घटे थोड़ी थोड़ी 


ङक फर सा दिन हूय जायै 
हांफीज्योड़ी सूव रात्यां । 
ओजीसाकौ अवखायां रौ 
उम्मीदां जद टोकर खाये 
पठक्यां जिण री करै वगावत 
उण ओंख्यां ने नींद न अगयै 
काद्रुटौ सो दिन लाभे अर 
धीठी धीढ्ी लाभे रात्यां । 

वैरी वणे वदन रौ कपौ 
जाण वूञ्न पग टेढ़ा चाल 
करे आंगदुयां आ द्ुचमादी 
खुद री काया गोभा घाले 
पीडा भोगी दिन दुय जये 
मरे सिसकती नित री रात्यां । 


पेरु 


उडती पखेख आसमान में 
तिष्यका चंच दवाए 

नीड़ वणार आभे ऊपर 
आगे वधत्ती जाए। 


च्या दिशावां खुली हुई द। 
करिण ने जाऊँ 

समञ्जन आए 

सोचै है पण, ख्कै नहीं वो 
उडतौ पंख फैलाए। 

मन मेँ जोश ैरका लेधै 
अओंष्यां मे कीं 

सुपना तैर 


पून रे साभे अँवाई पर 
उडती अगस लगाए। 


नीं सीख्यौ यकणी अर थमणी 
वाधा आए 

चलती जाए 

विना थक्यां पंछीड़ी चारौ 

राते ष्ये दिन आए । 


मुद्ढी भर उजिदाव्मै । ¶7 


चाल मुसाफिर . 
९, 


चाल मुसाफिर मारग खोजां 
स्च मती तू खकणे की 
आभे वघ जा पीठे मत मुड़ 
वात मती कर थमणे की। 


हिरदै मे विश्वास थरपलै 
कुछ ना कुतो पाणौ है 
जगमें ईश्वर भेज्या हितो 
कछ ना च्छु कर जाणौ दै 
मन मे इच्छावां पैदा कर 
सोच चहुत्त कुछ करणे की। 
चाल मुसाफिर मार्ग्‌ ख्योजां 
ररते बीच रुकावट आसी 
वाधा आसी पम पगमे 
विन कछ करियां गया जगत सूं 
तो क्यूं आया इण जग में 
जद तक थारी ठौड न अवै 
सोच मती हू धम की। 
चाल मुसाफिर मारग खोजां 
तेज पून सरं लडे है दिवलौ 
फेरभीयवो हारि कोनी 

जकै काकजे दिम्मत होये 
चो अवखायो धारे कोनी 

तू दिवली वण मिटा अंथेरौ 
सोच मती तु वुज्लणे की! 
आभे वध जा पीछे मत मुड़ 
यात मती कर थमणे की। 


५, । गुद्मी भर उजियाकौ 


फनी 


साते सलामां उण माता ने 
जिण फीर्जाने जायी 

एक शहीद रौ कथा सुणी तो 
अखि वे पाणी आयी। 


घरे शादी व्याव हुवौ चायै 
मूवी वीनणी आवै 

घरे रा रिश्ता राख किनारे 
सीमा पर उट जाधै। 


फौजी भूतौ भूख प्यास ने 
मन मेँ नहीं कोई इच्छा 
ओ तन इण धरती ने देवं 
कर देश री रक्षा। 


आगे वधतौ कदम वदढ्ाती 
सिंह सरीखीौ गाजै 

दुश्मन अपणा टोला पिटवा 
भेव कर कर भाजै। 


राई जितरी. धरती खातर 
तन सूं लोई वैयावै 

हायां मे हयगोढौ ले 
दुश्मन खांनी यथ जावै। 


गु्ठी भर उजिवाणौ। 7 


दुंश्मी री सजियोडी सेना 
हक पठ मे विखरावै 
शच्च पीठ दिखायै भागे 
मन ही मन धयरायै। 


गोक्यां सूं वींधीजे काया 
माता री गोदी सुवै 
ओंँष्यां ने मीचण सूं पैली 
चेटी मांने कैवे। 


तू माता म्ह लाल हूं धारौ 
जलम जलम रौ नाती 
नेच्ची हुंवती, वेसी थारी 
सेवा म्ह कर पातौ। 


इेतरी कै अर ओंख्यां मीची 
काम देश रे आयौ 

उण मनमें ध्यावरद्ौी के 
जलम सफक्छ वण पायी । 


४०1 मुद्ढठी भर उजियाढो 


